12 पीडमनaटाबरबप, करन यो, करन का र बेभ्रदबासा कनक कपिशाम बाई जयते, जमा, ला,
रंधरान्बेडो, राधार, सुधया, परयन, गोपबरिदईर, वृंदा, रण्य, स्वपदरमणमप्राबिशत दीत
कीती नामा, कमाल ना बा नमा कमल मान nma, कमल पा, दा, हो, नमस्ते कमलेक्षण, यो,
ब्रह्मण, विदधाति, पूरब, जोवाई, वेदांश, प्रहिणोतितसमाई, तग्वमह, देव महत्व,
बुद्ध, प्रकाश, mुmुोरभईशरणमह, प्रपद यादवेरंघजुगलध्यान वधान, नियमानुसार थोड़ी,
देर भगवन नाम, संकृतन, कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गोला जब going,
hajoधargoca, a यादवेन्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगो को
बताया की हम सब के समक्ष केवल 2 प्रश्न हैं मैं कौन मेरा कौन कितु ये प्रश्न कुछ
लोगों का ही हल हो सका जिनका प्रश्न हल नहीं हुआ उनको इस प्रश्न को हल करना होगा
करना पड़ेगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के
द्वारा यद्यपि कुछ आइडिया होता है जो मेरा नहीं है वो मैं होगा लेकिन वो क्या है
कैसा है यह सब समझना असम्भव सा लगता है और समझना परमावश्यक है तो प्रमाण बचा शब्द
प्रमाण वेद हमारे भारत में 3 प्रस्थान माने गए है श्रुति प्रस्थान स्मृत प्रस्थान
न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान में उपनिषत है स्मृत प्रस्थान में गीता आदि और
न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र वेदांत शारीरिक, भाष्य उपनिषत, भेद का सार हैं
जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलासफरों ने इतनी की है कि उपनिषद सूर्य है और जितने विदेशी
फिलोसफी है वो सब किरन है शॉपनहावर मेx्मूलरबड़ेबड़े जो फिलॉसफर हुए है सब ने
स्वीकार किया है ये वैसे तो अनंत हैं लेकिन वर्तमान काल में मुक्ति को परिषद के
द्वारा बताये हुए भी हजारों हैं मुक्त को परिषद ने कहा गया कसयोंखायाएकाईको
पनिशन्मताएक चौदा मुक्त को पनिश 11 उपनिषद की वेद की शाखा का 11 उपनिषत होता है और
वर्तमान काल में रिग, बेड की 1 कई शाखा, यजुर वेद की 100 9 शाखा, सामवेद 1000
शाखा, अथर्वेद की 50 शाखा यानी टोटल 1180 शाखाएं प्राप्त हैं तो 1180 पतिशत तो यही
हो गये और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं
लेकिन सरबोपनशदामधसार तो तर श्तम, चौवालीस सब उपनिषदों का सर 100 8 उपनिषद में है
और उसमें भी सबसे प्रमुख 9 उपनिशद हैं शो के परित आय तरियों परनिश्ततइतरियों
प्रनित श्वेता चतरो प्रनित, प्रश्नों, पर नित ये सब सुर प्रस्थान कहलाते हैं अंतिम
और अकाटय प्रमाण पहले इनके द्वारा हमको समझना है मैं कौन हूँ तो 1 मोटी बात तो आप
समझ गए होंगे जो मेरा न हो तो इसका मतलब मैं के अलावा भी कुछ है क्योंकी मेरा शब्द
का तो मतलब यही होता है न मैं के हैं वो कोई वेद कहता है हाँ मैं के अतिरिक्त
अर्थात जीव के अतिरिक्त 2 और हैं bse सरबागवेसर्वसंस्थे ब्रहंतेअस्मनहंशो भ्रम ते
ब्रह्म चक्रे परधगात्मानम प्रेरितारं चमत्वा दुष्ट ततस्तेनामृतवमेtी श्वेता पनिश
को मंत्र है 95 अर्थात 3 तत्व हैं ब्रह्म 1 माया फिर आगे कहता है श्वेता
चौतरोपनिशतसंयुक्त मेतछरमकरंचव्यक्ता व्यक्तम भारतीय विश् मीशा अनिशा यात्मा
बध्यते भुक्त्रिभावजञातवा देव मु्चतेसरवपसई 18 यानि 3 तत्व हैं ज्ाजोगबजविशनिशा
जाय का भुक्त भुकार्तजुक अनंतश्चात्मा विश्व रुप ये करता प्रयम यदा बिंदते ब्रह्म
में तत सत 19 यानी 3 तत्व है जीव ब्रह्म माया रम प्रधान ममता छरमरक्षरात्मनविषते
देव 1 तस्या विध्यान योजना ततबावभुचानते विश्व माया नि वृत्ति श्वेता चतुरो पनिषद
1 10 अर्थात 3 तत्व है जीव ब्रह्म माया एतयमनित्मिवातसंस्ठम परम बिजित्र भोक्ता
भोग्य प्रेरितारं चमत् सरबप्रोकतमत्रिबिदम ब्रह्म मे श्वेता रोपन 1 12 और नारद को
अनुसार भी 959-798-999 11 इस मंत्र के है 3 तत्व हैं और इन तीनों में 2 तो चेतन है
और 1 जड़ है 2 चेतन हैं सुपरणासविजासखाय 1 मैं और 1 ब्रह्म 2 चेतन हैं और दोनो
हृदय में है सबके गधे के तो इन दोनों में सम्बंध होगा है क्या सम्बन्ध है ये जीव
जो है ये दूसरे महा चेतन की शक्ति है नटस्थोशक्ति वह शक्तिमान है इस शक्ति का और
भेदा भेद सम्बन्ध है अर्थात भेद भी है कुछ मात्रा में और अभेद भी है कुछ मात्रा
में इसलिए कुछ भोले लोग कहते है भेद ही है कुछ भोले लोग कहते है अभेद ही है ही ऐसा
नहीं वेद कहता है उपनिषत कहते है स्मृतियां कहती है वेदांत कहता है भेद भी है अभेद
भी है हम सब सिद्ध करेंगे आप लोग रखे ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूँ मैं जीव
भगवान की शक्त है तटस्थ शक्ति है और जीव भगवान इन दोनों का भेदा भेद सम्बन्ध है और
तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका ब्रह्म जीव का वो क्या है जीव भगवान का नित्य दास
है कमी नहीं नित्य दास किसी जीव की हिम्मत नहीं जो रिजाइन कर दे सर्विस से अब
भगवान की भी हिम्मत नहीं किसी जीव को निकालने व नित्य स्वामी वो नित्य दास ये
तटस्थ लक्षण है तो ये दोनो अंदर है हम सब के लेकिन जो मैं को जानता है वो यह भी
जानता है मेरा मैंने ब्रहम ये मेरा है और जो दूसरा है मेरा उसका नाम माया माया
माया प्रकृति विद्या नाइनमतूमहेशस्वरम 4 10 श्वेता चदरोपनशतपराष्त शख्त हुए थे
स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया छे 8 श्वेता रोपन असमान माई सरजवश्मेंतत तसमे मायाया सं
निरुद्ध श्वेता चुतरोपनिशचार 9 ये माया जैसा मैंने बताया 3 गुण वाली है लोहित रुपल
कृष्णा सफेद रम की लाल रमती काले रंग क्या मतलब सात्विक राजस तामस तो ये जो आज्ञा
है जीव आज्ञा है भगवान अजा है माया आजा मैंने सदा से यानी भगवान ने हमको बनाया
नहीं भगवान ने माया को बनाया नहीं जीव ने भगवान को बनाया नहीं जीव ने माया को
बनाया नहीं और माया तो जड़ है वो क्या बनाएगी जीव और भगवान को सब अनाज अनंत सनातन
नित्य किसी ने किसी को नहीं बनाया और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता अरे भगवान
तो सर्व समर्थ हैं जड़ माया का नाश करना क्या है उनके लिए सर्व समर्थ हैं लेकिन
नित्य वस्तु सदा नित्य रहती हैं और उनकी शक्ति है अपनी शक्ति को कोई नष्ट कर देगा
भला देखो आग होती है है आग का गुण क्या है उसकी शक्ति क्या है जलाना प्रकाश करना 2
काम तो आग इन 2 से अलग नहीं हो सकत आग का मतलब यही है कि जलाने और प्रकाश करने
वाले का जो काम करें इसलिए भगवान को वेद कहता है माइन भगवान भी माह है हम भी माई
है लेकिन अंतर है हम मायाधीन हैं भगवान मायाधीश हैं ध्यान 211 शब्द पर हम सदा से
मायाधीन हैं लेकिन सदा रहेंगे ये कम्पलसरी में और भगवान सदा से मायाधीश हैं सदा
रहेंगे तो क्यों जी हम भी चेतन भगवान भी चेतन और माया भी शक्ति हम भी शक्ति तो फिर
हम तटस्थ कैसे कहे जाते हैं माया को तटस्थ क्यों नहीं कहते आप दोनों शक्ति हैं
भुमिरापोंनलोबाय मनो अहंकार टीम में भिन्न प्रकृति रष्टधापरेजमतस्पन्याम प्रकृति
में परा जीव भूतम महाबाहो दम धारयते जगत अर्थात 1 मायाशक्ति है वो अपरा है मैंने
और 1 जीव शक्ति है भगवान की उसका नाम पारा पारा मैंने श्रेष्ठ चेतन व भगवान की
बिरादरी का है चेतन है न है तो क्या क्रम बनेगा नंबर 1 भगवान महा चेतन नंबर 2 जी
चेतन और नंबर 3 माया और इसी लिए भगवान की शक्ति होने के कारण हमको अंश कहा जाता है
अंश अंशी है हम अंश हैं अंशमन टुकड़ा 1 मिट्टी का ढेला ले लो ये मिट्टी का अंश है
तू क्यूँ की हम भगवान के अंश कैसे भगवान तो उसे कहते हैं वेद के अनुसार पूर्ण मदा
पूर्ण मिदम वो सदा परिपूर्ण रहता है अखंड उसका खंड नहीं हो सकता टुकड़े नहीं हो
सकते नई नम चिंदनतसस्तराणी नई नम दहति पावका न के नम क्लेदेयनत्यापो न शो से यति
मारुत 2 तेज गीता अच्छे द्यो मदाह make so गीता उसके टुकड़े नहीं हो सकते हाँ टुकड़े
नहीं हो सकते भगवान का सही बता नहीं हो सकता ये जो भोले लोग कहते हैं चलो बदरी
नारायण के भगवान बड़े हैं यह हमारे बगल में 1 मंदिर है वो तो ऐसे है और 1 अन्दर
बैठा है भी ऐसा ही है अरे कोई भगवान में अंतर होता है क्या अलग अलग भगवान होते हैं
क्या क्या बद्री नारायण में दूसरे भगवान हैं अन्दर दूसरे भगवान हैं पड़ोसी के मंदिर
में दूसरे हैं अरे ये कही भगवान तो होता है एकोरद्रोनद्वितियाय तस्तुरयइमानलोकानी
सत शनि भी 32 स्वेताशतरोपनसत एकम सद्विप्रा बहुधा बदन कम संतम बहुधा
कलपयनएकमेवाितियम ब्रह्म शावाष्टमिदगबम सरगम सरगम उर्कएवेदम तमाम बे बार बार
डिमडिम घोष कर रहे हैं 1 ब्रह्म है हम बोले लोग अज्ञानी लोग भेदभाव रखते हैं 1
पहाड़ पर मूर्ति मंदिर बनवा दिया वो हार वाली देवी है वो चमत्कारी देवी है और पड़ोस
के मंदिर में जो देवी है वो तो ऐसे ही है भले मर जाए पहले तो बदरी नारायण जाने
वाले 10 परसेंट मर जाया करते थे पैदल जाना पड़ता था रोड नहीं और जो मर जाए तो उसके
परिवार वाले कहें उसकी तो बन गई यानि हो गया वो लोग हमारे देश में अनंत कालीदास
हैं मरते समय कोई कहता है हलुआ खिला 2 डॉक्टर ने कहा मिठाई उठाई बिल्कुल नहीं है
बिलकुल आखिरी समय है हलुआ मांग रहे हैं दे 2 नहीं तो प्राण इसी में अटका रहेगा ये
मरेगा नहीं और अगर हुआ खा लेगा तो पूर्ण काम हो जाएगा आत्मा राम जाते हैं तीर्थों
में 1 आदमी जाग गया तीर्थ में तो उसके पड़ोसी ने कहा है 1 डुबकी हमारी तरफ से लगा
देना तो हम भी चले जाएंगे देखो तो किसी का बेटा बीमार होता है तो जी हमारा बेटा
बहुत सीरियस है मृतुंजय का जाप कर 2 तो तुम मरेगा नहीं 500 रुपया देंगे करो 5 सौ
रुपये में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और जिसके मामा भगवान कृष्ण जिसका बाप
अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले ब्याह अभिमन्नु मर गया उत्तरा विधवा हो गई
16 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण भी बैठे हैं अर्जुन भी बैठा है भेदव्यातभी सब शोक
मना रहे हैं अरे जिंदा कर 2 न हम नहीं कर सकते आज वो तो 500 रुपए में कर रहा था
सेट अर बोलने से वो जिंदा हो जायेगा छोटा सा 1 मंत्र है वेद का क्रम कम जा जाम
सुगन्द पुष्टि वर्धनम उरबा रुक मिवा बंधना मृत्यो मुखी या मृत तो करो मृत्यु से
परे हो जाओगे हमारे देश में बहुत गड़बड़ है और इस सब गड़बड़ का कारण क्या है वो
भूलिएगा नहीं हम अनाधिकाल से मायाधीन हैं इसलिए सब अन्दर भगवान बैठे हैं इतनी कृपा
जिसको देख के हम घृणा करते हैं ये सुगर है छी अरे घर में घुस रहा है अरे उसमे
भगवान बैठे है अच्छा ये तो सच है तो तुम वेद को नहीं अरे रामायण तो पढ़ा होगा प्रभु
व्यापक सर्वत्र समाना अरे वो तो कुत्ता है गधा है सुर है ये माइक में भी 1 कुर्सी
में भी व्याप्त है ह हिरणकश्पोने चैलेंज किया है प्रात के बच्चे तेरा भगवान मैं
राक्षस हूँ इस मकान में रहता है तू कहता है सर्वत्र है है है पिता जी है यह है यह
कम्बो में भी है हाँ है उसने मारा खम्बे में गदा 10 हजार हाथी का बल था कम्बा टूट
गया पत्थर का भगवान ने कहा रे मैं रहता हूँ दे देख ले आँख से तेरा काल हूँ मैं मैं
राक्षस राक्षस नहीं मानता गंदा बंदा नहीं मानता मैं सर्वत्र रहता हूँ लेकिन अज्ञान
के कारण हम नहीं मानते बाहर घूम रहे हैं बाहर ढूंढ रहे हैं अब वो इतने दयालु हैं
अरे कहीं जा मत अगर मैं 1 जगह रहूंगा तो जितने बंगले हैं पर रहित वो कहेंगे हमको
फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए मैं तो जा नहीं सकता बदरी ना रायण हड़ताल कर देंगे
सारे सूरदास कहेंगे अगर आँख की जरुरत है दर्शन के लिए तो साहब मुझे फ्री में दर्शन
कराया जाए क्यूंकी मेरे आँख नहीं है भगवान ने कहा मैं शरीर चाहता ही नहीं हूँ उसकी
आवश्यकता ही नहीं है माँ न सबके पास है नो है बिना मन के कोई नहीं अगर जीवात्मा है
तो उसके पास रहेगा तो ये मायाशक्ति भी अनाध्यनंत हैं और हमारे ऊपर हावी है यह भी
सनातन है तो भगवान और माया ये 2 हैं मैं के अतिरिक्त अब इन दोनों में कोई मा का
मेरा होगा जिसे हमने नहीं जाना और इन दोनों में कोई 1 ऐसा है जिसका मैं हूँ वो भी
नहीं जाना मैंने अब चलो वेदो में फिर वो बताएंगे पदोसबिशबाभूतानि त्रपा
दस्यामृतनदीबीबेद कहता है जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं मेरी शक्ति है मेरी है
और कुछ नही है उसकी शक्ति तो होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जीव चेतन है ये तो
वहीं से कट गया पॉइंट उसका हम माया के अंश कैसे होंगे माया तो जड़ है उसका अंश तो
सब जड़ होगा हम भगवान के अंश हैं फिर वेद कहता है ये वेद मंत्र 2 गो है पदों से
विश्वा भूतानि त्रपा दस्य मृतनदी 3 बार और ये तरपातबिभुतनारायणो परिषद में भी यह
मंत्र हैं 41 और भागवत पुरे स्वामी स्वबहिरनतरसम्बरणम पुरुम्बदनाशक्ति धितो कृतम
10 सत्तासी 20 ये जीव abhi यानि ये न तो भगवान का अंश हैं डायरेक्ट और न तो माया
का अंश है डायरेक्ट लेकिन भगवान का 1 और है स्वरुप 1 और है शक्त उसका अंश है अच्छा
तो 1 और भी है अभी है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्यातथापरा अविद्या
कर्म संज्ञान त्रितिया शक दिरिश्यते विष्णु पुराण 6 7 61 विद व्यास कह रहे हैं 1
शक्ति का नाम पर 1 का नाम छे त्रज्ञ और 1 का नाम माया तो पराशक्ति इसको स्वरूप
शक्ति भी कहते हैं लोग माया भी कहते हैं ये पर्सनल पॉवर है भगवान की ये ऐसी पॉवर
है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है असम्भव को संभव करती है वो कैसे आपके 1 आंख है
हाँ और कुछ नहीं उस आँख से सरूप शक्ति हैं भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब दे देते
हैं तो आप इसी 1 आँख से देख सकते हैं सुन सकते हैं सूंघ सकते हैं रस ले सकते हैं
स्पर्श कर सकते हैं सोच सकते हैं डिसिजन ले सकते हैं स्वरुप शक्ति के बल से 1
इंद्रिय से सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकते हैं और आंख भी नहीं है तो भी अपार
पदो जवानो ग्रहीता पश्चात्य चणोत्याकरणासभी भेद्य नचतास्यातिबेता तमाहुरग्रिम पुरु
कम महनत स्वत क्या मतलब बिनु और सुनो बिनु सुनई बिनु काना औकर बिनु करम कर बिधिाना
आनन रहित सकल रस भोगी ओ बिनु जिहवा बकता तनु बिनु पारस नया न बिनु देखा ग्रह ग्रह
बिन बास शेखा सब बाते अलौकिक करनी अलौकिक मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली
असम्भव को संभव करने वाली मन्ता कर तुम समर्था शक्ति शक्ति उसे कहते हैं परा शक्ति
और दूसरी शक्ति है क्षेत्र जीव शक्ति इसका नाम जीव शक्ति है और तीसरी है माया
शक्ति न 2 तो पारा शक्ती जुक श्री कृष्ण के अंश जीव नहीं है हम लोग नहीं है
क्यूँकि मायाधीन है और परा शक्ति युक्त जो जीव होते हैं वहाँ माया जा नहीं सकती
सामने खड़ी नहीं हो सकती जैसे भगवान के सामने नहीं जा सकती माया पर
त्यमुकेचाबिलजजमाना 2 7 47 धमना स्वेन सदा निरस्त कु कम सत्यम परम भीम भागवत के
प्रारंभ में कह दिया से जैसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रभा भगबनतमिमही 10 37 23
माया माया नहीं जा सकती 1 बार भगवत प्राप्ति हो जाए माया भाग जाए तो बस सदा पश्चिन
सूरय तद बिश्नो परम पदम सुबा लो पनिश 67 ये स्कंदों परिषद में भी मंत्र है 14 ये
गोपाल तानियों परिषद में भी है मंत्र 27 यानि सदा के लिए माया जाएगी सदा के लिए
स्वरूप शक्ति मिलेगी वो पराशक्ति तो हम पराशक्ति के अंश होते तो मायाधीन न होते है
कुछ जीव सदा ऐसी वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं हुए जीव ऐसे जीव
है सदा से है वो परिकर हैं भगवान के और नंबर 2 जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है
वह भी सदा को स्वरुप शक्ति से, परा शक्ति से युक्त हो जाता है लेकिन जो सदा से
मायाधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं वो परा शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश
नहीं है और माया की शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं क्यूँ माया जाल है तो 1
बची शक्ति जीव शक्ति तो जीव सख्त विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है यह माया बद जीव सब
इसलिए न हम पराशक्ति के अन्तर्गत हैं न मायाशक्ति के अन्तर्गत हैं इसलिए वेद
स्तुति में 10 सत्तासी बीच में कहा अबाहिरन तर संबरण ये बीच में है इसलिए तटस्त
कहलाता है तट पर हैं तो क्यों 1 बात बताइए ये तीनों शक्ति अलग अलग रहती है न कोई
भी शक्ति शक्तिमान से प्रथक नहीं रह सकती 1 बटे सौ सेकंड को भी आग का जलाना यह जो
धर्म है कर्म है शक्ति है आग से अलग नहीं रह सकत सदा रहेगी उसके साथ हम भगवान की
शक्ति हैं माया भी शक्ती है इसलिए हम दोनों सदा भगवान से सम्बद्ध रहेंगे अलग नहीं
रह सकते और 1 बात और ओ क्या वेद कहता है प्रधान क्ेत्रञपतिरगुणेशा श्वेता
शुतरोपनिषत वो हमारा गवर्नर है अधीश है स्वामी है और माया का भी स्वामी है मायाधीश
जिवा अधीश दोनो का स्वामी है भगवान हम दोनों स्वतंत्र नहीं है अरे माया तो जड़ है
वो बेचारी क्या स्वतंत्र होगी अब ये क्या ऐसी कुछ कर पाएगी ये तो हमारा हाथ हिला
रहा है सर को बनाती है चाती हैं उसके बल पर अपने बल पर तो जीरो बटे सौ हैं जासु
सत्यता से जड़ माया उसकी पॉवर से जैसे हम तौलिया को हिला रहे हैं हाथ चेतन हैं वो
हिला रहा है और हाथ भी जड़ है मैं चेतन हूँ इसलिए हाथ हिला रहा है हिल रहा है और
मैं भी कुछ नहीं हूँ वो हमको दे रहा है चेतना शक्त इसलिए हम चेतन हैं चेतन चेतना
सकारण करणा दीपा दीपा छे 9 प्रधान क्षेत्र पतिर गुण सा छे 16 तो फिर कहता है बेद
छरातमानवीसते देव क छर ने माया आत्मा इन दोनों पर ई शासन करने वाला ह भगवान स्वेता
चतुर पनिस 10 दे अक्षर ब्रह्म परे पननते विद्या बिदेनतेयत्रगूढे चरम तो विद्या ये
मृत तु विद्या विद्या विद्या इसते यस्तु सोन्य जीव माया प्रशासन करने वाला भगवान
पर इस शक्तिदाता इसलिए स्वतंत्र नहीं है ये दोनों शक्तियाँ सदा उसके आधीन है रोज
तो बोलते है प्रार्थना में स्व भगवान 7 छात प्रधान पुरुष स्वरा प्रधान ने माया
पुरुष जीव इन दोनों का ईश्वर है भगवान 7 15 27 भागवत यथा यदा श्यादम भगवान साक्षात
प्रधान पुरुष स्वर 10 50ी 4 भागवत तो जीव और माया और ब्रह्म तीनों यद्यपि सनातन है
ध्यान 2 कंफ्यूजन लेकिन जीव और भगवान का सम्बन्ध चेतन का है भेद भेद का है दोनों
है तटस्त है ये जी और भगवान के आधीन है और माया सदा ऐसे जीव पर है लेकिन सदा रहेगी
ऐसा नहीं है जो जीव भगवान को जान ले वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है अब आप यहाँ तक
पहुँच गए हैं तो वो जी और में कहते हैं भेदा भेद सम्बंध है वो क्या कैसे है क्यूकी
हमारे देश में ये बड़ा भ्रम है मेरे संन्यासी घूम रहे हैं हम ब्रह्मा में बेड में
लिखा है मैं ब्रह्म हूँ भगवान है 1 गाली तो सहन नहीं कर सकते आप किसी सन्यासी से
कहते है बेमुख है क्या कहा जाएगा 1 शब्द नहीं सह सका 1 शब्द और हो देखो तुम भी
ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है ब्रह्म है मुँह भी ब्रह्म है मार दिया है सब ब्रह्म ही
तो है इसलिए डोन्ट माइंड तो वो चुप हो जाएगा तो बड़ा जानती है अब मैं क्या बोलूँ सब
ब्रह्म है वो कहते हैं यह संसार भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है
अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इसलिए इस पर गहराई से विचार करना है कि हमारे
वेद, हमारे न्याय प्रस्थान और हमारी स्मृति प्रस्थान तीनों की इस विषय में क्या
राय है ये फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
